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' गीताका उद्देश्य :: 


` गुलराज प्रभाकर 

` हरि कुसुमाकर :: 
यात्री _ 
नागार्डन 
पीताम्बर शमा 8 4, 
गोरीशंकर देव विशारद 
देवदत्त व्यास 

कुमारी इंस्वरी 


ude जेतली 


छुमारी गुली 
कुमारी शांता 
सदनकुंमार 
हीरालाल पंडित 
सुभद्र प्रभाकर 


४ धो गिदटमल 


दवदत्त शमा 


_ इस प्रकाशनका साराश्रेय भाई 
el साधन हमारे लिए जुटा दिये 
`, पत्रिका छपी है, - आपकी ही 


हुआ है। 
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'पतिदेवकी कब्रपर (कहानी) 
पीपलक पीले पत्ते 
दिमागी गुलामी 
आधुनिक सभ्यता 
एक दरख्त (कहानी) 
म जीवित हूं या... 
संगीतका जादू (कहानी) 
विक्रम ओर कालिदास 
मेरी तरणी (कविता). 
अक्ृतिकी गोद 

परीक्षाका बोझ :: ' 


साहित्य क्या है? 


घन (कविता) 
ओ फूल ! (गद्यकाव्य) 


पंचवार्षिक कार्य ¦: 
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(कबिता) - 


३ Tat दीअलदासको है । आपने प्रकाशनक 
है । 'हाथ-वना यह ams, जिसपर यह 
दयालदास पेपर इंडस्ट्रीज़ ” का तैयार किया 


38059 ये अभी जीवन या मर्ण 


दूर इस संसार से 
देव! तुप उस पार से 


झाँकते हो इमें कारागर से | 
हो रहा हमसे नह कुछ दूर भी | SEN | 
३5.31 ब पद-पंक्तियों का अनुसर्श | 


I ह कि न श | 


| 


पशु सदृश हम चर रह 
नहीं कुछ भी कर रहे । 

तुच्छ carat के लिये ही मर रहे. 
किन्तु फिर भी प्यार से 
देव तुम उस पार से 
wind हो इसमें कारागर से|. 
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®-गीता का उद्देश्य-छ .. 


गुलराज खुशालाणी, प्रभाकर _ 


2 


कुरुक्षेत्र के Aga में जब पाण्डवां ओर कौरवों की सेनायुद्ध के लिए 
इकट्ठी हुई तो अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से इच्छा प्रकट की कि उसका 
रथ दोनो सेना के बीच खड़ा किया जाय ता कि वह देख सके आपने 
प्रतिद्वन्द्रियों को। 


` कृष्ण नें उसके रथको दोनों सेना के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। 


अजेनने अपने दुश्मनों को देखा। सब उसके अपने सगे सम्बन्धी ही दिखाई 
, ` पड़े--कोई मामा था तो कोई भाई, कोई what था तो कोई बहनोइ, कोई 
गुरु था तो कोई gaya! यह दृश्य देखकर बह विह्वल हो उठा। उसके हृदयमें 
समता की धारा प्रबाहित हो उठी। साफ शब्दोंमें उसने श्रीकृष्ण से कहा-- 

भगवम्‌ मुझसे AT सगे; सम्बन्धियों की हत्या नहीं हो सकेगी। सें कुछ नहीं 
चाहता। राज-पाट-की कोई आवश्यकता. नहीं । ` इनको मारने से यदि सुझे इन्द्र 
का भी पद मिले तो भी से इनपर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा 1” 


al 


aga को ऐसी दुविधा में पड़ा देखकर seu ने जो उपदेश दिया उसी 

का नाम ग़ीता पढ़ा। यह उपदेश सुनते ही वह fee asa को तैयार हो गया 

आर ऐसा लड़ा कि पाण्डवों में से और किसी 
` :नहीं पहुंचाई | 


Ely) 
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4 
~ 
fs 


| को उतनी हानि 


I 


:- गीता के अठार अध्याय हैं और तोक सात सौ से कुछ ऊपर होंगे। 


. जिज्ञामुओं के हृदयमें यहां संदेह उठ सकता है कि इतना बड़ा उपदेश देना / 
युद्ध के उस भयानक अवसर पर. क्ष्ण के लिए केसे संभब हो सका। wa) 


' दुर्योधन तथा ठःशासन जैसे कपटी: विंपक्तियों को इस बीच हमला करने का 
` मौका नहीं सिल्ला? इंस प्रकार बहुत देर तक उदासीन स्थितिमें पड़े होने पर 


` अर्जुन्‌. को बिपक्षियों ने मार नहीं दिया क्यों कि. aga के मर जाने से पाणडवों 
की जीत कंदापि सम्भव नहीं होती। 


CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


Deeaeseoonpeemeseee ns 


सिंघवाणी ae 


मेरे खयांलसे श्री कृष्ण का. मूल उपदेश आठ-दश;, अधिक से अधिक, 

पनद्रह-बीस mat में रहा होगा। बांदमें यहाकबि व्यासने उस उपदेश को बड़ा 

कर दिया-बही है. हमारी गीता। वास्तव में कुछ रोक ऐसे = जिन्हें हम गीता 

का सार कह सकते हें। गीताप्रेमियों के लिए उन cata का ढंड़ निकालना 
कुछ भी सुश्किल नहीं | 


— 


अब गीता के उद्देश्य पर आइये। SSAA जब अपने समस्त सम्बन्धियों 
को अपेना विपक्ती पाया तब बह सोह-ममता का शिकार हो गया। उसकी 
आत्मा पर संशय'और Meat saat पदों छा गया था। श्री कृष्णने आवरण 
इटा दिया और यह स्पष्ट कर दिया कि आत्मा जो भी कमे आसक्ति तथा फल 
'की इच्छा से रहित होकर, केवल कतेव्यवुद्धि से करता है--वह चाहे हिंसा ही 
eat न हो--तो भी पाप नहीं है। 

अर्जुन की तन्द्रा को हटाने के लिए ये वचन काफ़ी हुए- ओर बह जग 
गया। सचमुच यदि थोडे में हम गीता का सार. निकालना चाहें तो कह सकते 
हैं कि--“उत्तिष्टत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत”--उठो, जागो और कर्तव्य कर्मो 
को समझो | 


संसार के बडे बडे विद्वानों ने सक्त कण्ठ से स्वीकार कर लिया है कि 
गीता जैसा ग्रम्थरल्न विश्व साहित्यमें और दूसरा है ही नहीं। ` 


PR TN 


छुछ युवक कहते हैं कि यदि हमें अमुक काम नहीं मिलेगा तो हम 
ch ही बैठे रहेंगे। भला यह भी. कोई बुद्धिमानी है! बैठे बैंठे समय नष्ट 
करने से क्या aa?) समय पेसा नहीं बल्कि वह तो स्व॒यं जीवन है। जल्दी से 
जल्दी जो काम मिलता .हों उसे अपना लेना चाहिए। अपनी लियाकत ओर 
कामके दर्जपर ध्यान देना तो गिरावट का रास्ता है। यदि हम उसी काममें 5 
अपनी लियाकतको Ta ढंगसे लनाएं तो उस कासकी क्रीसत और दर्जा बढ़ 
जाएगा। एक पढ़ा-लिखा आदमी शागर बढ्ईँंका काम करने लगे तो agen ` 
daa जीवन आजाएगा ओर नई मई कल्पनाकी चीज्ञे बनने लगंगी। 


—tde_ माडन 
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“बेटा | 1.) 

“जी, अब्बाजान” 
आज तुमसे एक बात कहता हूँ, दिलमें न करना” 
कहिये ” अहमदने कहा। 


तुम्हारी खी मुझसे अच्छा aaa नहीं करती। कुछ मांगता हूँ तो 


, कह देती है-- क्या तुम्हारी चाकरी के लिये यहाँ आई हूँ?” 
अहमदने कोई उत्तर नहीं दिया। 
आर, 
बुड्ढेने देखाः उंसकी आँखें सजल हो आई थीं। 


अहमदने अकेलेमें जाकर अपनी नव विवाहिताको समभाया और अंत ` 


~ 


में कहा, “ जहानारा, बड़ोंकी सेवासे खुदा प्रसन्न होता है, इसमें कोई किसीका 
नौकर नहीं बन जाता। क्या यह ठीक है कि तुम सारा दिन आइनेमें शाक्क 
"देखने और फैशन ead बिताओो। इसमें क्या रखा है? छोड़ो। अगर तुम्हें 
सच्ची और दायमी खुशी हासिल करनी है तो वह दूसरोंको प्रसन्न रखनेमें ही 
मिल सकती है। सेवा और त्यागका पाठ पढ़ो और agua करके देखो कि 
. उसमें कितना आनंद है।” ; 


जहानारा शिक्षित स्त्री है, फ्रीडम्‌ की. पुतली। उसके लिये पति देवता 


\ 


al ae 


; नहीं बल्क्रि एक व्यक्ति है जैसे यूरपकी feat समझती हैं। विवाह क्या हे, वह | 


इससे अपरिचित है।, पति नौकर है, यही उसने सीखा है। उसने ऋद्ध होकर 
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उत्तर दिया, “तू कौन है मुझे समभानेबाला; जो अच्छा लगेगा वद्दी करूँगी 
इसमें तेरा क्या बिगड़ता हे!” 


अभागे अहमदको शायद ऐसी आशा न थी वह चुप हो रहा। 


अहमद का मित्र सुलेमान पूरा अपू-टु-डेंद था। 
पतित्व किसे कहते हैं, उसे नहीं पता था। वह WA था। जहानारा 
: एक रात उसके साथ भाग निकली। अहमदने यह eal लेकिन उन्हें कहा कुछ 
नहीं। आकाशकी ओर सिर उठाकर क्षीण स्वरम वह बोल उठा, - खुदा, 
दोनोंको सुखी रखना।” 
सुलेमान और जहानाराने वे शब्द. सुने जिनकी उन्हें आशातक न थी। 


कुछ ही दिनोंके वाद वेचारा अहमद सुलेमानकी सोटरके नीचे आ गया। 
जहानारा भी सोटरमें बेठी थी। re 2 | 

पुलिस के पूछने पर FANT अहमद ने कहा “ee छोड़ दो दोष 
मेरा ही हें। : 

जहानाराको इससे वड़ा. आधात पहुँचा अहमदकी ओर उसने aT 
बह Wasa दुनियामें न था। उसके प्राण-पखेरू उड़ YH a! 


दीत्वदीन at और पतित्व हीन पति कब तक जीवन व्यतीत कर सकते 
5 एक सन्तान होते ही सुलेमानने जहानारासे मुंह मोड़ feat 


जहानाराने सब कुछ समभा और अनुभव किया। पतिकी देववाणी अब 
भी उसके कानोंमें गूँज रही थी। अपने जीवनकी काली रातोंको सोचते सोचते 
उसकी आँखोंसे अश्रधारा बहने ल॑गी। 


| (oS [oS c ad 
है रात आधी से अधिक बीत चुकी थी। वह पतिदेवकी FA पर आई। 
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` पीयलके पीले पच. 


db 
WE WE Be करने वाले 
a पीपलके पीले पत्ते 


'अन न तुम्हारा रहा जमाना 


नासे ~ a x 
किरनोंमें ये नहा रहें है 
छलक रहा इनमें जीबन-रस 
ae रही इनपर लाली 


शकल पुरानी रंग ` पुराना बनने लगे आँख खुलते ही 
सीख पुरानी ढंग पुराना ये स्वर्णिल सपनोंकी जाली 


अब न तुम्हारा रहा जमाना 


बाज गिरो कल गिरो कि परसो. . 


तुमको .तो अब: गिरना ही 


यह इनका युग, ये इनके दिन 
रहे अंतकी घड़ियां तुन गिन 
हूट जाओ. इनको अवसर दो 


छोटे... है, . वढ्नेका वर दो 
पूणं हो रही आयु तुम्हारी 


“ बद्लगइऋतु,राह देखती लालरपर्त्ताकी, हुनिया 
हरे हरे go भरे भरे टसांसे लद्‌ रहीं टहनियां। 


इनका Ts करते जाओ Yo तुम हलके इनका. दिल भारी 
पतझर आया करते जाओो राह रोककर खड़े न होना 
अओ पीपलकें पीले पत्ते! ugg -के बड़े न होना - 
: ° ` a ` सारा Da तुम्हें. ही देंगे 
” लाल  शुलाबी . पत्ते केसे अपने yaa की उदारता 
= लह लह लह TEI रं ह जीवन भरः ये याद रखेंगे 
रा ` कसी सुंदर रात, चांदकी a पीपलके -पीले पत्ते! . 
| व ae — यात्री 
Bia आंसू और चेहरे, पर घोर उदासी...... ने टेककर जहानाराने कातर 
1 स्बरमें पुकारा-- प्यारे ec!” 
; बादमें.. .दुनियाने देखा--एक पगली दिनरात एक बब्रके पास बेठी रहती | 
- है राह् गुजरते लोग उसे चिद्ाते। लड़के उसपर कङ्कर, Tae 
eS ओर वह...---दीप-शिखांसी शांत-निष्कम्प:. .. ` ह 
आँसू बाया करती थी-- | 
पतिदेव की कब्र Wee 4 
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दिमागी 


wart 


ne 
नागाजुन 


जिस बातको आपका दिल कबूल 
करता है, जिसको आप ठीक मानते ई, 
af उस पर. आप असल नहीं करते 
यदि उसको आप अपने जीवनमें नहीं 
उतारते तो यह आपकी: दिभागी गुलामी 
21 दिमागकी यह - गुलामी राजनेतिक 
गुलासीसे कहीं ज्यादा ख़तरनाक है। 

कुछ आदमी हैं जो सिद्धांतके wai 
छुछ ओर मानते है परंतु आचरण कुछ 


lant प्रकारका करते हैं। ऐसे व्यक्ति 
..समाजके शत्रु हैं। प्रकट- रूपमें धर्म ` 
झर छिपी तौर पर घाप करने वाले 


ain इसी कोटिमें आते Sl 
` स्वाधीन सनोवृत्ति आंतरिक स्वस्थता 


' छा सबसे बढ़ा लक्षण हे। ` परम्पराका 


बोझ शौर धारणाओं का जाल हमे 
खुलकर सभस्या्का समाधान नहीं 
करने देता--यह aga सत्य है। 
'उच्छूंखलता We स्वाधीनता ये दो 
प्रथक्‌ बस्तुएं हैं। gad हृदयके लोग 


शंका करते है कि दिमागी आजादी 


मानसिक were ही रूपांतर al 
सकती है। ऐसे मनुष्य यह सोचते तक 
नहीं कि स्वतंत्रताकी भावना एकांगी 
नहीं होनी चाहिएं। आर्थिक, राजनेतिक, 
सामाजिक अथवा अन्य कोई भी 
स्वाधीनता जिस प्रकार आवश्यक है. 
ठीक उसी प्रकार हृदय और बुद्धिकी 
र्वाधीनता आवश्यक हे। 

जिस व्यक्ति अथवां समाजकी बुद्धि 


डि ९ 
. seq व्यक्ति या खमाजः पर्‌ निभर हो, 


amg चाहिए क्लि उसकी मनोवृत्ति 
पंगु at गई है। प्राचीन से प्राचीन 


` घारणाएं, बड़ीणे बड़ी अनुश्रुतियां, बुद्ध 


से बद्ध गुरुओंकी आश्ञाएं पहले स्वतंत्र 
बुद्धिकी कसोटी पर कसी जानी चाहिएं। 
अमुकने ऐसा कहा हैं; झुक पुस्तकमें 
Gat लिखा है। इसी लिए ऐसा करना 
बाह्विए। इसी लिए सें ऐसा करता हूं। 
इसी लिए - आप भी ऐसा कीजिए-- ` 
tat Fa कहा करते है जिसव्ा 
दिमाग गुलाम है और जिनकी मनोवृत्ति 
पंगु है। 
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पीताम्बर परशुराम शर्मा 


` आधुनिक भौतिकवाद का प्रभाव 
हमारी सभ्यता पर इतना पड़ा है. कि 
प्राचीनताका प्रकाश TAA पड़ गया El 
बिजलीकी रोशनी इतनी प्रचंड हो गई 
है कि हमें चंद्रमाकी शीतल किरणं 
दिखाई ही नहीं Fat! एक्स-रे (x ray) 
आंतरिक अंगोंको स्पष्ट दिखाता है 
परंतु हृदयके gen भावोंका निरूपण 
करना नहीं सिखाता। आधुनिक युग 


हमें सिखाता है भौतिक उन्नति ओर... 


आधुनिक सभ्यताने भी उसका अनुसरण 
करते हए कृत्रिमताको अपना लिया ह। 
पाश्चात्य सभ्यताके . प्रधान उदे 


उद्गेश्य 
दो हैं। एक तो कृत्रिमताके नये नये 


eq आविष्कार करना ओर स्वार्थक 


लिए सब FS AM करना | 

अब हम पहले कृत्रिसताकें सम्बंध 
में छुछ कहेंगे। लोग अपनेको अस्वाभा- 
बिक बनानेका इतना प्रयत्न करते है कि 
उनका सारा समय निष्फल वेष्टाओम 
व्यतीत होता है। युवक और युबतियां 


“socal आकपेक बनाकर जिस ठाट-वाट 


से सैर करने निकलते हे. वह निंदनीय 
ै। यह शायद उनके ओर उनके 
प्रेमियोंके लिए प्रशंसनीय हो। मुंहः पर 
पाउडर और सेंट, गालों पर सुखी, 


भ्यता 


B. A, 


होठों पर लाली, नखों पर पट, बालोंमें 
बकल और चोटीमें रेशमी रिवन इत्यादि 
अनेक NTIS साधनों पर समय आर 
धनका कितना श्रपव्यय हाता a! 

अगर ger चाहिए (और शुज्ञार 
भी मनष्यदी एक स्वाभाविक Taha दै) 
तो जाओ प्रकृति माँ की men! वह 
ae हरित पत्रों और रंगबिरंगे पुष्पासं 
सजा देगी। 

“हाथमें लीला कमल, बालमें कुदे 
ताजा Fal सुख-कांति बढ़ानेके लिए 
लोध्र नामक फूलका पराग। चोटीमें 
elas, कानोमें संदर' शिरीष और 
सामंतमें दरसाती कदम्ब फूल” यह है 
शह्लारका प्राचीन वणन | आजका शुज्ञार 
कृत्रिमता और बिलासितासे भरा हे जव 
कि कनि कालिदासके वर्णित TATA 
स्वाभाविकतां हें। उसमें वासना अग 
बिलासकी गंध तक नहीं। उसमें क्षण 
qua नवीनता पाते हैं। परंतु आधुनिक 
शूङ्गार वैसा नहीं होती। 

आधुनिक सभ्यताका दूसरा eA 
$ संसारके आनंद लूटना। सांसारिक 
अख ही ऐसे सभ्य पुरुषका ध्येय होता 
है। ओर ऐसे सभ्य पुरुषको यह ध्यानर्म 
अवश्य रखना पड़ता हे कि Ala 
लटनेके समय निविध्नता पूवक वें मजा 
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सिधवाणी 


——— 


ले सके। किसी और का सुख डसके 
सुखमें बाधा तो नहीं डालता--इस बात 
की चिन्ता सभ्य पुरुपको हमेशा रहती 
है। यह विचार तो उसके ध्यानमें कमी 
आज्ञा ही नहीं कि यदि हमारे qe 
कष्ट सहनेसे रोखे बहुतसे कष्ट निवृत्त 
हो सकें deen वे कष्ट सह लें। इन 
लोगोंके लिए सिद्धांत या उद्देश्यका त्याग 
आनंदके आगे, साधारण है। दुःखसे, 
परंतु अनुभवके आधार पर, कहना 
पड़ता € fe इस सांसारिक आनंदके 
आगे पतित्रत. जेसे महान आदश का 
भी बलिदान हो गया है। गृहस्थ Far 
पवित्र धर्म भी व्यापारकी अस्तु वन 
गया है। युबतियां जो सम्य कहलाती 
हैं, एकसे प्रेम करके फिर gata प्रेम 
करती. है। दूसरेको भी त्याग करके 
तीसरे पर न्योछावर हो जाती हैं। साधक 
जीबन विताना' तो उन्हें बहुत. ही 


ASAT Pal दृसरांके लिए कष्ट उठाने. 


की बात बीसबीं सदीका आदमी सुनना 
तंक. नहीं चाहता। qe इस वातमें 
बिश्वास रखता है कि ओऔरोंके लिए 


~ 
= 
@ 


कष्ट उठाना आवश्यक नहीं। आधुनिक 
सभ्यता सिखाती है कि आनंद 
` लूटे जाय ओर आनंदोंकी मात्रा 
बढ़ाई जाय। 
स्वाभाविक नहीं बनो, कृत्रिम 
वनो । त्यागी नहीं बनो, स्वाथी बनो। 
सरल नहीं बनो, छुटिल वनो। योगी नहीं 
बनो, भोगी बनो। तपस्वी नहीं बनो, . 
विलासी बनो। आदर्शवादी नहीं बनो, 
यथार्थवादी बनो”-यही सिखाती है 
हमें आधुनिक सभ्यता | 
इस पश्चिमी सभ्यताका प्रभ्रव 
सम्पूणे जगत्‌ पर पड़ा है। इस स्वा्थ- 
मूलक सभ्यताका परिणाम है आधुनिक 
युद्ध जो कि उम्रसे war होता जा रहा 
al यह अपनी जननी पाश्चात्य सभ्यता 
ही. बिनाश कर डालेगा। ऐसे लक्षण 
अंभीसे दिखाइ दे 
बह समय आ रहा है कि wa 
कि हमारी भारतीय सभ्यताका सूये 
फिरसे उदित होकर सारे जगतको 
प्रकाशित कर देगा। उस अरुणकी 
लालिमा अब दिखाई दे रही है। 
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ic Cae 200 re Sea oh 
| एक दरख्त | 
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अनवादक :- गोरीशंकर aaa डबे, विशारद 


फूलॉंकी खुशात्र सब तरफ BF लगा रही थी। राह चलते सुसाफिर 
कुछ que लिए उसके नीचे जरूर बैठते, ऐसी मनमोहनी महक थी उन फूलोकी | 
फल अभी पकने ही awa थे। उनकी we मधुर सुगंधसे खिच खिचकर आन 
बाले परिंदे वहां शोर-गुल मचाते, रात-दिन चहकते। फूल और फल अपन 
दिव्य लोकके बिलकुल andes पाते-नंदन वन मानों उनसे दी Aa al 
दूर रह गया था! ' 
माली रोज) अहले सुबह, उस eM जड़े खींचा करता। एक दिल 
फूलोंने उससे कहा-- तुम निरे ag हो साली मैया! उधर नींचें मिट्टीमें क्यों 
नाहक पानी डालते हो। भारीसे हसपर 'फुहियां zest, बे' सोतियोंडी तरह 
चमका करें!” * 


= 


a = 


- फल भी wee हठ करने लगे। उनका ख्याल था॑टेंढी सी, 
बदसूरत, रंग न रूप, और रात दिन Aa लोटनेवाली ये AE! भला इनका 
अभिषेक करनेसे क्या होगा? 


A 
Aly 
2] 


माली चुपचाप फूलों ओर फलोंक्रो उस दिनसे सींचने aa | 

जड़ोंको पानी न मिलनेकी वजहसे फूल लगे मुरमाने अर फल लगे पीले 
पड़ने! आखिर सत्र मिल जुलकर मालीको सनाने लगे“ भैया, पहले सिद्धामे 
लेटनेत्राली इन जड़ोंकों सींचो। इन्हीपर हमारा भी जीबन निर्भर 21” 
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CD 
मे जीवित 3 ee as 
[ जीवित ह या AM... 
| WINS: © ¢ तदाद 
नेते मेरी आक्रति सम ही तनके अवयव सारे समान ८ 


gaa हमसें सम गतिसे ही वह बुद्धि हो रही भासमान 

हैं. उभय) हृदय उत्साहपूणे दोनोंमे निय असर प्राण 
तुम सवल fea में निवल हाय! 

gu उन्नतिपथपर नित्य बढ़े, मेरा दिन दिन गिरते जाना 

तुमने रहस्य ae जाने, तत्त्वोंकी गतिको पहचाना 

विज्ञानविदोंने ` सई-पदकर aa आविष्कार किए नाना 
तुम साधनटुत में निलिहाय! 

तंभ प्रासादोंमें नित रहते, मेरा “तो छुटियामें - निवास 

इन mid गूंज र्दे. मेरे " त्रयासके श्वास श्वास 

सुख - Saaz दिन देखो तुम, दुख-दरिया मेरे असं पास' 
` तुम देखो जीवन, में अपाय! 

सेमे सी अपने पंख खोल -स्वच्छेद किया नभमें विहार 

जीवनके बहुविधं aa खोज दे दिया जगतको निर्विकार 

शरणागतबत्सलता मेरी पा चुके विदेशी कई बार 
अब. जीवनके निष्फल उपाय! 

मेरे स्वतंत्र पंखोंपर क्यों इढ बंधनका यह जटिल जाल 

क्यों नहीं फूलते उगकर भी प्रतिहिंसाके कोमल प्रवाल 

उड़ने दो, बढ़ने दो मुझको मे as जाकर डाल डाल 
ga जाएं .पथके _ अंतराय-- 
अंदर एऐसो चिनगारी' . है 

बाहर हे यद्यपि क्षीण काय! F 

तू कया समभेगा रे मदांध | 

भैं जीवितं ¢ या wana! 

--देवद्‌त्त ज्यास 
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संगीतका जादू 


कुमारी Sad) टोपणदास जोतवाणी 


आरफियस बड़ा गायक था। जब 
वह अपने साज (ल्यूट) पर गाना शुरू 
करता तो पशु-पत्ती भी आपसका भेद- 
भाव भूलकर चुपचाप उसका गाना सुनने 
लगते। नदियां अपना वहना az कर 
देतीं। ga अपनी शाखाको हिलने- 
डुलनेसे मना कर देते। ऐसा देखा गया 
हैं कि जब ats चित्रकार, कोई गायक 
या कोई भी कलाकार. किसीसे प्रेम 
करते हैं तो अपनी जान तक वे उसपर 
Baa तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही प्रेम 
था आरफियसका अपनी खी यूराईडकसे। 

वे दोनों बड़े सुख sit wea 
रहते Fl उनका व्यवहार परस्पर इतना 
मधुर था कि अनजाने ही दिन पर दिन, 
सप्ताहपर सप्ताह, मासपर मास ओर 
वर्षपर वर्ष बीतते चले जा रहे थे। 

एक दिन यूराइंडकको बुखार आया। 
आरफियसको चिंता हुईं। पर इससे 
क्या? यूराइंडक अपने प्रेमीको अकेला 
छोड़कर यमराजके पास wa पड़ी। 
wa आरफियसको कुछ भी नहीं भाता 
था। सारी दुनियां उसके लिए फीकी 
हो गई ft! कहते हैं, अपने गानेके 
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"रहा था। 


बलपर Fale पातालसे वापस ले 
आनेकी FA कलाकारने प्रतिज्ञा कर ली। 
जैसे. सावित्रीने सत्यवानके लिए 


यमराजका' पीछा किया था ठीक बसें 
ही वह अपनी प्रेयसीके लिए यमपुरी ' 


की ओर गाता-बजाता हुआ चला जा 
उसकी मीठी तान आदमी 
सुन रहें थे। weil सुन रहे थे। 
सूर्यं सुन रहा था। चंद्रमा सुन रहा था। 
तारे सुन रहे थे। नदियां सुन रही थीं। 
पेइ-पोधे सुन रहें थे। धरती सुन रही 
थी। आकाश सुन रहा था। पहाड़ सुन 
रहे थे। भरने सुन रहे थे। छोटे-वड़े 
जानवर सुन रहे थे।  यहांतक कि भूत 
प्रेत भी सून रहे थे। 

आख़िर आरफियस पाताल लोकके 
TAS पहुंचा।  ग्रंदर यमराज 
अपने सिंहासनपर बैठे हुए थे और 
इस गायककी पत्नी भी वहीं बैठी थी। 
दरवाञ्ञेपर . एक भयानक FAM खड़ा 
था जो किसी भी मनुष्य या भ्रतको 
क ~ 
अदश्‌ नहा जान adil अंगर He 
जचरदस्ती करता तो वह उसे काट 
खाता। मगर ऐसा भयानक कुत्ता भी 
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आरफियसका सीठा गाना सुनकर चुप 
| रहा ओर बह शंदर चला गया। 
आरफियस आगे आया तो यमराज 
को बिसमय हु्ा--“तू मनुष्य होकर 
यहां कैसे आया? मेरे gaa केसे तुझे 
अंदर आनेकी इजाजत दी?” 
“में अच्छा गा सकता हूं” गायकने 
कहा “जिसकी महिमासे यहांतक पहुच 
सका हूं।” 
“क्या मुझे अपना गाना Gare?” 


“वा 
SNe, 


eat नहीं !”-आर आर- 

फियसने ऐसा सीठा गाया ऐसा सीठा 
गाया कि यमराजकी आंखोंसे आंसू बह 
Seal प्रसन्न -होकर , उसने पूछा-- 
“बेटा, तुम किस मतलब से यहां 
aye. हो?” 

Cae प्रेयसी ” आरफियसने जवाब 
दिया “आपके पास आई है आर उसके 
fat यह जीवन नीरस हो गया. है। 

- में उसीकेलिए आया हूं।” 


~ > xX 
“तुमने ऐसा मीठा गाया है कि में 


कुछ भी दे सकता हूं। जब तुम वापस 
लोटोगे तो तुम्हारी खरी भी पीछे पीछे _ 
जाएगी । सगर जबतक तुम बिलकुल 
ऊपर धरती पर न पहुंच जाओ तवतक 
पीछे gent उसे a देखना। अगर 
Bai तो में फिर उसे वापस यहीं 
बुला लंगा और फिर इससे मीठा गाने 
पर भी, लाख कोशिश करंनेपर भी तुम 
उसे न पा सकोगे।?-यसराजने कहा। 

आरफियस ऊपर आ रहा था। 
quiet भी उसके पीछे पीछे आ रही 
थी। जब थोड़ा ही फासला वाकी रह 
गया तो गायकने सोचा--' देखें , वह 
आ भी रही है या नहीं” और ज़रा 
gear जैसे ही पीछे देखा तो यूराइँडक 
पातालकी ओर भागी जा रही थी। अब 
क्या हो? आरफियसका कुछ भी TT 
न चला। अपने उतावलेपन पर छसे 
बड़ा परिताप हुआ। वाइमें गायक वहीँ 
रास्तेपर बैठ गया ओर गाते गाते वहीं 
उसने अपने प्राण दे दिये और हमेशा 
के लिए प्रेयसीका सहचर बन गया। 


— 


Tw «6 Ee 
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~ aca र्‌ Le 
aed आर कालदास 
SON i TE i dN 


कृष्णचंद्र टोपणलाल जेतली 


विक्रमादित्य और कालिदास ये दोनों पुरातत्त्वज्ञॉंके लिए एक पहेली बन | 
गये ह्‌ँ। जितना ही अन्वेषण होता है उतनी ही उलमनवढ़ती जाती है। “विक्रमादित्य! | 
उपाधि धारण करनेवाले कितने ही राजा हो गये हैं। परंतु सबसे पहले इस | 
उपाधिको किसने धारण किया? यह एक ऐसा प्रश्न हे जिसका समाधान हो जाने 
पर कालिदासके भी समयका पता लग सकता हे। बिक्रमके नाससे आजकल भी. 
जो संवत्‌ प्रचलित है, उसका संचालक कौन राजा था? 

ATG दो हज़ार वष पूवं मालबवासी शुंगबंशीय सेनापति पुष्यमित्र aia 
वंशके अंतिम राजा बृहद्रथको मारकर स्वयं मगधका अधिपति वनता हे और दो 
बार wate यज्ञ करता हे। पुराठस्त्वज्ञोंका विचार है कि छुरुवंशी पारीक्षित 
जनमेजयके बाद तीन हजार बे तक कोई spay यज्ञ नहीं हुआ थो अत | 
इतने समयको लोग कलियुग कहते थे। परंतु जब पुष्यमित्रमे यज्ञ किया तवसे 
नवीन कृत युगक्रा आरंभ मानने लगे और उसीकी wd एक नवीन काल-' 
गणना प्रचलित कर दी जिसे Fada, मालवसंवत्‌ ओर विक्रमसंबतः कहना 
शुरू किया। 

. सेनापति पुष्यसित्रके अश्वमेधका वणन कालिदासने अपने /^\मालविकाम्नि 
मित्र में भी कियो है। इस नाटकका कथानक ऐतिहासिक है।  []1यवनाधिपति 
मीनांडर ओर उसकी सेनाको सिंधुपार तक ute देना, Lat सचिवको 
कारागारमें बंद करना, बिदरुराजसे युद्ध करना आदि. घटनाएं इतिहासकी कसौटी | 


x नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग १६, अंक शक संवत्‌” बाला लेख पढ़िए।' 
^मालविकाम्निमित्र (निणेयसागरीय संस्करण छठा) go १०२। 
(1वहीं। = 
। उसी नाटकमें, प्रर ११, aie ७। 


SN names ३» ५ ones 


+ CCO, Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri i 


ri 


bis SEEN oe: 


` यह सद्दाकचि इसाकी प्रथम शताव्दीसे पूवं -ही हुए थे। कारण चाथी सदी ( | 


सिंधवाणी १% 


पर आज खरी उतर रही हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि यवनोंको परास्त कर. 
लेनेके बाद सम्पन्न होनेवाले अश्चवमेध यज्ञकी स्म्ृतिमें पुष्यमित्रने नवीन संवत्‌. 
चालू किया होगा। उक्त नाटकसे यह भी मालूम होता है कि राज्यका सारा 
कार्येभार अञ्निमित्रके ही ऊपर था। और वह उज्जयिनीके पास विदिशामें रहते 
थे। परंतु आश्चयं है कि सम्पूण’ aed विक्रमका नाम-निर्देशतक नहीं। इतना 
ही नहीं, कालिदसिकी सारी card कहीं भी विक्रमनामधारी किसी राजाका 
उल्लेख नहीं मिलता। कविकुलंगुरुने कई स्थानोंमे + बिक्रम? शब्दका प्रयोग किया 
हे। इससे ऐसा मालूम होता है कि “विक्रम” शाब्द मानों उन्हें बहुत प्रिय था। 
पुराणोंकी बंशावलियां भी “विक्रमादित्य! के सम्बंधर्म मीन हं। इन बातासे यह 
वो सिद्ध है ही कि विक्रमादित्य नाम नहीं उपाधि था जिसको अनेक दिगूविजयी 
सम्राटोंने अपने नामके साथ जोड़ा है और इस उपाधिको सर्वप्रथम थारण 
S 


रनेवाले सम्राट अधभिमिन्न थे। 


अब कालिदासको लें।.. aga कुछ विद्वान कालिदासका सम्बंध चंद्रगुपत 
xy se B® Ta हो तां SS कि 
(द्वितीय) विक्रमादित्यसे El परंतु कालिदासके tate tated होता हँ कि 


बाले कालिदास दक्षिण भारतके पाण्ड्योंकी राजधानी ^उगरपुर (उणइयूर) का 
सम द्विवर्णन कैसे करते जवकि उस समय (अर्थात्‌ चौथी सदीमें ) (1पांड्योंकी 
सत्ता नासमात्रकी थी और पत्नवर्वशीय राजाश्रोंका प्रभुत्व था। दूसरा कारण यह 
है कि dada तीसरी शताब्दीके एक - दानपत्रमें “आंभ्रपथ और उसकी राजधानी 
धनकड़ (घान्यकटक)” का उल्लेख आया_ह्‌। आंध्र कॉलगक दक्षिणी भागको नाम 
है ज्ञो कि इस्त्री समके वादका है। यदि कालिदास गुप्तकालीन होते तो जरूर 


#विक्रमोवेशी अंक १, ge १४ (जीवानंद विद्यासागरीय) aie wa तो 
प्रचुरतासे विक्रम”! शब्द्‌ मिलता 


^ रघुवंश, AT ४, WH ४७-४०, यथा सग ६ शोक ५७-६०। 


संस्कृत साहित्यका संक्षिप्त इतिहास (सीताराम जयराम जोशी तथा विश्वनाथ 
भारद्वाज) TAA संस्करण, Yo १२०। 


Prana जगत्‌ (मासिक) दिसंत्रर १९४३ के “महाराष्ट्र बंश”-शीषक लेख दस । 
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अपने Tt x कलिंगके बदले आंध्रका प्रयोग करते। फिर यह भी तो विचाणीय | 
होगा कि गुप्रकालीन कालिदास अपनेसे सकड़ों वर्ष पहलेक Gale अञ्निसित्रकी 
ताज़ा कद्दानीको लेकर कोई नाटक कैसे लिख सके होंगे। तीसरा कारण यह भी | 
है कि. कृत (विक्रम) संवते तेतीस साल वीतनेपर, अथात्‌ इसवी सदीसे | 
चौबीस! वषे- पहले, उञ्जयिनीपति /गर्दभिल्लके राज्यकालम. शकाका पहला दल | 
Sar चाटी पार करके पश्चिमोत्तर सीमाप्रांतसे सारतमं .दाखिल होता है। . परंतु | 
कालिदासने जहां अपने caer पारसीक यवन seal जि Peat 
वहां शकोंका नाम तक नहीं लिया। 

ˆ samen निष्कर्षं यह निकालते हुं कि महाकवि कालिदास इंसवीय | 
सन्‌ आरंभ होनेसे पूर्व, से प्रथम “विक्रमादित्य” उपाधि धारण करनेवाले | 
सम्राट shes समकालीन थे। 

# रघुवंशः सगे ४, श्लोक ३८ ओर ye: खगे ६, ऋो० ५३। 

नागरी प्रश Go, भाग १६, अंक. २ में “शकसंबत”? नामका निबंध पढ़ें! 

रघुवंशे सगं ४, atte ६०। | 

4 रघु० सगे ४, खो० ६१; अभिज्ञान शाछुंचल, अंक २ तथा मालविकाश्िमित्र, | 
अंक ४, प्रश १०२। 

--रघुबंश, सगं ४, शोक EX | 


sia tare Bh. ः 

पश्चिसकी सभ्यता समझती है कि उन्नति हे पैसेमें, पदार्थमें, रंग-ढंगमें। ! - 

पर यह उन्नति तो है भोग--ओर, पश्चिमी संसार भोग-विलासमें ही भटक रहा 

है। पब्छिमी सभ्यताका प्रभाव इस वक्त हिंदुस्तान पर कितना ज्यादा पड़ रहा 

हे! किंतु यह सभ्यता जा रही है झुल्कोंको सत्यानाश करने। इंस चक्क यूरोप | 

अंधेरी राहपर ही चला जा रहा है। i 

सच्ची उन्नति तो हे सादगीमें, पवित्रतामें और उस सेवामें जिससे आत्माकी 

ज्योति जगती है। हम उसी उन्नतिकी साहात्कार भारतीय ऋषियोंकी शिक्षामें | 
पाते हैं। हमारे नवयुवकोंके जीबनमें वह ज्योति जगे जो अंधकारमें भटकती | 
'दुनियाको ग्रकाशकी झलक दिखाए और उसे सादगी तथा निर्मल प्रेमके षथपर | 

अग्रसर करे। न “साधु वास्वाशी 
| 
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मेरी तरणी 


हर गई यह तरणि समद्र 
` गाओ गीत, सुनाओ प्रको 
आशा ओ विश्वास दिलाने 
साहस ओ हौसला बढ़ाने 
. चमक रहे ये तारे नभम . { 
चमक रही बिजली बादलमें ; 
अंधकार छाया है भू पर | 
! कब पहुंचेगी तरणी मेरी 


वाट जोहती थी में जिसकी- 
“aig न राहगीर, मैं. तेरी 
\जेयाको इबने न दूंगा 
क्यों उदास करता है दिलको?” 
यों सुनकर सैं सुदित हो गई 
तुरत चल पड़ी तरणी मेरी 
श्राओ ,प्यारी बहनो आओ . 
वीशापर अपने TAR गुण - 
मैं भी me, तुम भी गाओ 


| 
7 न सुनती हूँ आवाज़ गानकी | 


कुमारी गुली डिंगोमल मलकाणी 


७७ ०७७६७ may 
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प्रक्ातेकी गोद ई 


RCN 


कुमारी शांता ऊधाराम, सक्खर 


गर्मियोंकी छुट्टियां मिलते ही पुस्त- 
कालयमें भीड़ लग जाती हे। एक 
परीक्षासे अभी मुक्त हुए हैं और दूसरी 
परीक्षाकी तैयारी बहुत देरसे करनी 
होगी, इसलिए 
निश्चित हो जाती हैं। 

बड़े लोगोंके लड़के लड़कियां प्रायः 
अपने पैसे फूंकने केलिए शिमला-मसूरी 
ओर काश्मीरकी सैर करने. चले जाते 
हैं। वाकी सफ़ेदपोश और गरीव लड़के 
अपना मन बहलानेकेलिए लाइत्रेरियां 
की शरण लेकर किताबी कीड़े बन 
जाते हैं। 

मैंने आखिर एक दिन. सोचा-- 
इतनी frat पढ़कर क्या हासिल. 
होगा? सुबहको किताब लांती हूं, शाम 
को पूरा करती हूं। अगले दिन भी 
सुबह - शामका वही क्रम रहता है। 
जो कुछ पढ़ती हूं, क्‍या उसे अच्छी 
तरह समझती हूं? कुछ भी हाथ 
लगता है? - 


अंतस्तलसे AA आई 
कुछ भी नहीं हाथ लगता et 


नहीं , 
अनुभव 


सभी छात्र - छात्राएं' 


कोई ऐसी चीज नहीं जो कि मुफ्त ही 
मिल जाए। बिना साधनाके, विना 
तपस्याके अनुभव नहीं प्राप्त होते। 
साधना करो तो साध्य मिलेगा तप करो 
तो फल। | ' 

फिर सनमें ain उठी-क्यों न में 
भी सैर करने निकल पड़े जिससे कि 
बिविध प्रकारके अनुभव प्राप्त होंगे। 
लेकिन फिर ख्याल, आया कि- पैसे 
तो हैं नहीं और निकलती है सैर करने। 
क्यों न कोई हुनर सीख लूं। कहीं भी 
जाऊं बह काम देगा, रोटीकी चिता 
नहीं सताएगी। 


मैंने सीने-पिरोनेका काम चुन लिया। 

ह एक ऐसा हुनर है जो सब जगह 
काम आ सकता है। लेकिन फिर ख्याल 
आया-लोग क्या कहेंगे? समाज कया 


कहेगा? जहन्नममें जाएं लोग! जहन्नुम. 


म॑ जाए समाज ! 


अब सें इस निश्चय पर पहुंची कि 
सीने-पिरोनेका काम आद 


52: 
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य सीख al 
इस Ta थोड़-बहुत वैसे जो निकलेंगे 


ऐक पननन न 4कनज मनन कम क नकद पिताण 


ale A 


Sp 


परीक्षाका बोझ = 


wenn HO ME 


परीक्षाओंमें इतनी पुस्तकें होती हैं 
कि पढ़ते पढ़ते विद्यार्थी पागल हो 
उठता S| जब एक किताव निकालकर 
सामने रखता हूं तो ध्यान दूसरी किताब 
के भारसे दबा रहता है। बैसे यदि एक 
पुस्तक भी सारा ध्यान लगाकर पढ़ी 
जाय तो ज्ञानकेलिए वह काफ़ी होगी। 
लेकिन आजकल छोटी उञ्नके बच्चोंको 
भी एक एक परीत्षाकी तैयारीसें इतनी 
किताबें पढ़नी होती हैं. कि. वे मन ही 
मन परीत्षासंचालकोंको अभिशाप देते 
रहते हैं। अगर उनका चले तो कोस 
की सारी feat फाड़कर बे या तो 
आगमें जला दें या पानीमें Sate | 


अध्यापक अधिकांश ऐसे ही होते 


rrr 


/ उनसे सैर करने निकलूंगी। स्वाधीन 


पथिक बनकर प्रकृतिकी mea विचरण 


` करूंगी। प्रकृति सबसे बड़ी पाठशाला है। 


उसके पाठ, उसकी परीक्षाएं, उसका 
श्रभ्यासक्रम, सभीमें जीवन होता है। 
ओर, ये पाठशालाएं, ये किताबें, ये 
प्रशीक्षाएं, यह अभ्यासक्रम-सबका सब 


मुदी हैं। और, हमें भी सुदां बना डालिंगे। 
COG YO 


कर 
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मदनकुमार 


हैं जो सममनेकी अपेक्षा रटनेकी सलाह 
देते हैं। बहुत हुआ तो: संक्षेपमें नोट 
तैयार करके दे देते हैं और हम 
परीक्षार्थी तोताकी तरद उन्हें रट लेते 
और पास कर जाते हैं। स्कूलका नाम 
होता है। मां-बापको खुशी होती हे। 
लेकिन केसे परीक्षाओंका बोझ विद्या- 
fate दिमागको चुर चूर कर देता 
2) सोचने-सममनेकी शक्ति कैसे शिथिल 
हो जाती है। यह वात स्वयं विद्यार्थी 
भी नहीं जान पाता है। परीक्षाओंको 
Gag का नाम देकर भी हम उससे. 
छुटकारा नहीं पा सकते। किसी किसी 
लड़केकी una भी. परीक्षाके दिनोंमें 


ऐसी पीली पड़ जाती है कि देखनेवाला: 


भी उसपर तरस खाने लगता Pal 


बच्चोंकी बुद्धिकी परीक्षा अवश्य होनी 
चाहिए परंतु इसरूपमें नहीं किसकी 
प्रतिभाका रुख जिस विषयकी ओर है, 
मां-बाप और अध्यापक पहले स्वयं इस 
बातका अंदाजा लगा लें तो कितना 


अच्छा होगा। 


मा <-_ ५ «07 


~ 


/ 


. हि --हीरालाल शिवजी पंडित 
Galas साथ होनेवाले संघर्षाने मानवकी Taare जब इतना विकासित 

कर for कि वह निश्चित होकर कुछ सोच सके और जीवनकी मोटी समस्याओं 
का समाधान आसानीसे कर ले तभीसे साहित्य, संगीत और कलाके इतहासका 
TT अध्याय शुरू हुआ जवतक लिपिके संकेतोंका आविष्कार नहीं हुआ था 


त [जने = = i NS i a पसें संगि 
वतक मानवसमाजने अपनी अनुभूतियाँको पुश्त दर पुश श्रुतरू त्ततः 


रखा इस प्रकार सुनी और याद की हुई अनुभतियोंने sa अक्षरोंका जामा 
पहना तो ठोस तौर पर साहित्य हमारे सामने आया। ; 

सलुष्यको व्यक्तिके साथ, समांजके साथ, अन्य ग्राणियोंके साथ और 
प्रकृतिके साथ Gai तथा सहयोग करनेपर जो जो अनुभव मिलते आये हैं 
वह साराका सारा साहित्य कहलांने लासक है मानवकी चेतना जैसे जैसे 
विकसित होती गईं बैसे वैसे साहित्यका भी निकास होता गया। विकासका यह 
क्रम आगे भी चालू रहेगा | | क 


|) 
मानव (व्यक्ति और समाज दोनों) ने जितने अनुभव प्राप्त किये वह 


सवक ea अवतक लिपिबद्ध adi हो पाये। जो अनुसूतियां लिपिबद्ध नहीं हई, 


उन्हें साहित्य नहीं समभना बिलकुल अनुचित होगा . अतः हमारे मनसे लिखित 


ओर अलिखित सभी अनुभव साहित्य & क्या वे लोकगीत और > aR 


. साहित्यकी कसौटीपर खरी नहीं. उतरेंगी जो अभीतक कागजपर नहीं उतर सकी." 


wy 9 4 ही ~ 
ह+ St al यह भी तो देखना चाहिए कि. लिखित और मुद्रित रूपमें जो: सी 


' कुछ हमारे सामने आज आ रही हैं क्या थे है ae 
a हैं वे सभी वस्तुएं साहित्य कहतानेके 
योग्य हैं! 5 SS ees 


1 ने छपकर जो भी छुछ पैम्फलेट, नोटिस, पोस्टर आदि निकलते 
& सभीका शुमार कर लिया जांय तो साहित्येकी परिभाषा क्रित नी शिथिल हो- 


जायगी और उसका लिपिबद्ध अनुभ 
nN 


faat एवं जीबनकी आले SS Ra 
is | a tr तोचनाओंसे कहांतक 
` सम्बंध रहेगा, यह भी ध्यानमें रखना चाहिए _ _ : | a 
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सुभद्रा प्रभाकर, सुल्तान. 


Rava बढ़े तुम सरस बढ़े हुम! 


कुछ ag मांगी ! थीं मने: 


मुक्त हृदय बन बरख पई तुम ! 


ke उठी तब फुटिया मेरी. 


फुटिया की फुलवाड़ी मेरी 
फुलवाड़ी का पत्ता पत्ता 
चमक उठा ज़ब बरस पड़े तुम! 


आशा - पल्लव सूख चले 
काम क्रोध घर लूट चले 
डगमग करती नौका मेरी 
gaqaa बन हुए खड़े तुम! 


4) 4) 


जन में aq नये आते. 
मुझको डुबा डुबा जाते 
aaa जब . लुब्ध हो “उठा 
` शान्तिरूप तब बरस पड़े तुम! 


oy &/ 


.. स्लिग्ध बड़े तुम सरस बड़े तुम! 


/ 
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अधंखिले फूल ! 


छो अधखिले फूल, तुम 
अभी छुम्दला रहे हो! तुम्हारे | 


सामने सारी जिंदगी पड़ी है। 


संसार तुम्हारे खिलनेकी आशा 
में न जाने कघसे तुम्हारी 
ओर टकटकी लगाये हुए है! 
और, तुम अभी geal 
रहे हो। 

' संभव है, किसीने तुम्हारी 
प्रथम सुस्कानकी उपेक्षा की 
होगी। संभव हे, मधुकरोंने 
अकारण ही तुम्हें तंग किया 
हो। यह भी संभव. हल कि 
किसी चंचल लतिकाके इशारों 
से नादान कलियां तुम्हें देखकर 


da पड़ी atl या, एसी ही 
कोई और बात हुई दोगी। 


बस, इसीसे तुम उदास हो? 


—an गिदूमल पतंग 
सिठियाणी. 


itized by eGangotri 
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राष्ट्रभाषा प्रचार-आंदोलन 


PUTT Ten TET Se TET aT TE 


पचदाषक काय 
11110 1 111 ET] 


देवदत शमो, मंत्री-सिंध्र राष्ट्रभाषा प्रचार, समिति 


1 

। 

| 

१६३७ के जून मासमें faa प्रांतीय प्रथम हिंदी संमेलनफे अवसरपर | 

_ पूडय काका साहेब (कालेलकर) की प्रेरणासे “सिंध हिंदी प्रचार समिति” की | 
लींब डाली गई। इस प्रसंगमें श्री चंद्रसेन जेतलीका नाम अमर रमेगा। समिति 3 
का सारा काम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति (ara) की देख देखमें शुरू zs । 
ओर अबतक अधिकांश उसीकी देखरेखमें चल रहा हे। आर्थिकः सहायता भी ' 
खबसे ज्यादा उसीने दी है। ; 


` कर्‌ लिया है। कायक्रत्ताओंकी कमी, परिस्थितियोंकी विषसता, घोर साम्प्रदायिकता, 
SOA मद्दायुदधसे पंदा होनेबाली कठिनाइयां, प्रलपंकर बाढ़के प्रकोप और. राष्ट्रीय 
(See कारण रचनात्मक ~ कार्योपर GEA चाली . शिथिलता -- इन सबके 
“ होते हुए भी .हम जो कुछ कर पाये हैं... उसंका अधिक श्रेय यहांके राष्ट्रीय | 
` भातनावालो जनता को ही देना चाहिएं। : सितम्बर १६३८ में होनेबाली 

परीक्षाओं जहां केवल १४ परीक्षार्थी संसिलित. हुए थे बहां अब पिछले डेढ-दीं / 
eas राष्ट्रभापा परीक्षाओंमें बेठनेवाले परीक्षा्थियोंकी 
भी ऊपर पहुंच गई है। 


; | 
दमन इन पांच वषाम प्रांतभरमें राष्ट्रभापाके अजुकूल वातावरण तेयार | 
1 
|| 


तादाद 3000 क्ले; | 


परीच्ञाकेन्द्रॉंका जाल. प्रांत भरस फल गाया है। 


: - हमार . इस प्रयन्नमें ` मांतकी समी ` मैरसरकारी शिक्षण 


संस्थाएं | 
Age और सरकारी शिक्षणसंस्थोएं आंशिकरूपसे दिलचस्पी झे रहः ६७ ` 
उछ मुसलमान लड़के भी राष्ट्रभाषापरीक्षाओंमं बेठने लगे हैं। हमें gut 


आशा हे कि निकट भविष्यमें शाष्टरसाब्रा 


वतका रूप GMM कर. लेगा | 
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अचारका यह ster - विशाल 


Fy 


2 बोली 


काका कालेलकर, दादा धमीधिकारी, अम्ृतलाल नाणानटी , 
go गोपीचंद ama, wdc आनंद कौसल्यायन, देवेंद्र सत्यार्थी आदि 
महानुभाव WA  पघारकर हमारे _प्रचारकार्यं की जड़ोंको अमृतसे सींच 


i f 
, गये हैँ। स्वनामधन्य आचाय सलकाणीने अपनों अमूल्य समय लगाकर 


राष््रसाषा प्रचारको थोड़े ही ada, यहां इतना लोकप्रिय बना दिया है 


कि हमें ्राश्चयं ` हो रहा है। - तृफानकी तरह प्रचार करनेवाले - हमारे ' `. 


` पंडित ada शर्माको “यदि इसे पंचवार्षिक कार्यक्रमका प्राण कहा जाय 


तो अनुचित नहीं. होगा। . सुर्यप्रकाश विद्यालकार , कराची जसे. वशाल 


Sai डटे रहकर जो तपस्या छर रहे हैं, सिंधकी जनता. उससे भली-. 
आंति परिचित -हो चुकी है। गोरीशंकर. द्विवेदी, गोबधन शंसा, चंद्रप्रकाश 


a 
आदिने अपने अपने अचारतक्षेत्रोंसे जिस लगनसे कास किया है वह देशकी _ 


बड़ीसे बड़ी संस्थाके प्रचारकोंकी लगनको -चुनौती दे. - सकती है। 

गयीं ' रूपसे आर्थिक सहायता : देनेवालॉमें' भाई प्रताप दीअलदास 
का ताम प्रांतके राष्ट्रभाषाप्रेमी हमेशा: आदर ओर सम्मानपूर्वक लेते Tea! 
प्रांतीय आफिसकेलिए श्री टोपश|दास सवरामदासने अपने किशनी भवनका एक , 
अच्छासा कमरा दिया है, इसकेलिए हम उनके बहुत ही कतज्ञ' है। साथ हीं 


इन्होंने पांचसो रुपये देकर समितिकी पुस्तकालय .योजनाफो साकार, बनानेस - 


हमारी wet की है. | 


~ ~ 


लालजी महेरोत्रा, जमशेद Hea, सेठ लोकामल चेलाराम, as 


qadz वैद्य, दीवान सगंबान fee, ao वालचंद , वकील सीरूमल,. 


` 


“प्रोफेसर बठीजा, दादा जव्हस्मल . आदि: महातुभावोंने तन, मन, धन 


सभी -प्रकारसे राट्रमाबाकी जो . Bates उसकेलिए केवल' दो चार शब्द 
लिख देना पर्याप्त नहीं होगा।' इनकी सद्भावना ओर इनकी wad 
Tsun प्रचारकेलिए बही 'क्वाम किया है जो कास रिशुओंकेलिए 


| . बालामृत करता है। ४ 


पाँच सालसे संचालित इस Hee अभीतक लगभग बारह ESIC 
पर्योकी * ।हति पड़ चुकी है।. अनेक wae. विध्न बाधाओंक होते हुए औ 
राष्ट्रभापा > eed सिंधकी देनको अन्यान्य अ-हिंदीभाषासाषी प्रांतोंके मुकाबले 
में तच्छ या नगण्य नहीं कहा जा सकता। Tac भी, हमें बहुत कुछ करना 
बाकी है। जो RED, Miron KBB bot el Rawat निल 5 Oe oot 


दि Se 7, 
aE See , a am - 


निम्नलिखित जगहोंमें राष्ट्रभापाप्रचारसमितिके केंद्र. स्थापित हो चुके हैं 
१- श्रमरकोट, २- उबाबड़ो, ३- कंबर, ४- फंडियारों, & कोशिडी 
` ६- कराची, ७- खैरपुर दहि्ी, ८- जैरपुर मीर & गडिड़ो, १० घोटकी, 
११- जैकबाबाद्‌, १२- टंडो आदम, १३: cel महमदखान, १४- ठारूशाह , 
१५- SH, १६- थरडीमहूबत , Qe दयाखाँ मरी ,. १८- दादू, १६- देपाजों , 
२०- नवाबशाह , २१- नोशहरो HAT, २२- प्डीदन, २३- पाटोयुं, २४- भिया 
२४- Watt, २६- सिठी, २७- WI, २८- महबतदेरों जतोई, २६- मिठियाणी, 
. ३०- सदेजी, ३१- Fae, ३२- मांमंद ३३- मीरपुर खास, ३४- महराबपुर , 
“ay. लाड़काणो, ३६- शाहृदादकोट, ` ३७- शहदादपुर। श्मः शाहपंजों, 
३६- शिकारपुर, ४०- GTEC, ४१-' सामारो, ४२- सुलतानकोट, ४३- हालाणी 
४४- हैद्रावाद सिंध, vy कंधकोट , ye dae, ४७- रत्तोदेरो, ४८- चक, . 
४६- सन्न, ५०- हाला, ५१- छाछरो।. 


प्रांतीय प्रचार समितिके पराधिकारियांकी नामावली! 


HE SS SUSIE FE 


' प्रधान ¬ ¬ ` ¬= आचाय नारायणदास मलकाणी (जेलम 
~ स्थानपन्न प्रधान - ~ अ्री जव्हरमल शुलराजाशी 

मंत्री/ ¬ ¬ ¬ 4, देवदत्त germ शामा 
wert ¬ ¬ — 4 दौलतराम शर्मा 


ज़िला सम्रितियोंके पदाधिकारी :-- EE 


प्रधान ie मंत्री ज्ञिला 
दीवान भगवानसिंह आडवाणी. < . पंडित चंद्रसेन जेतली. कराची 
प्रोफेसर एन्‌. एन्‌. बठीजा, ` Ute देवदत्त शर्म.  द्वैदरावाद 
दीवान. मेठाराम खिलनाणी. " . श्री दीपचंद धर्मविशारद. नवाबशाह 
. सेठ वालचंद. :' श्री रूप रंगबाणी  सक्खर 
` ` सेठ किशिनचंद बजाज. | 325 शिकारपुर - 
* श्रीसीरूमल वकील. Ae, agra 
` पंडित उदयभान (अेलमें)  . पंडित इंद्रदेव शमा ` दादू 
सेठ कोदणमल ., | `. पंडित नित्यानंद शर्मा थरपारकर 
~}, . .. CCO, Gurukul’Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri + Ag 
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विक्रम महासंमेलन 

सरस्वती परिषद्‌ चह संस्था है जिसने सारे सिंधर्में भारतीय संस्कृति, 
कला और साहित्यके प्रचारकेलिए ठोस कार्यक्रम बनाया है। परिषंदूको . अपने 
aH सभी वर्गोकी सहानुभूति और सहयोग प्राप्त होता रहा हैं। अभी अभी 
सञ्नाद विक्रमादित्यकी स्मृतिरक्षाकेलिए - परिषद्ने एक महोत्सव मनानेका निश्चय 
किया el स्वागत समिति बन गई है। इस महासम्मेलनको सलफ बनानेकेलिए 
प्रत्येक व्यक्तिको फुछ न कुछ करना होगा। स्वागतसमितिका सदस्य ga ३) है 
आप स्वयं भौ सदस्य बनें और दूसरेको भी बनाएं। 


| - स्वागंत समितिके पदाधिकारी : 
भाई प्रताप दीअलदास शप्रध्यत्त 
दीवान केवलंराम दयाराम उप धध्यक्ष 
। प्रोफेसर शामदास वास्वाणी ~. मंत्री 
| हरदत्त मंघूसल शरसा 27. 
किशिनचंद्‌ टोपणलाल शर्मा | case 


5 सदस्य. 
अआचाये जेठमल परसराम डा० जयंतीलाल चकूभाई भट्ट 
गोस्वांमी' ब्रह्मानंद चेतनगिरि $ 
स्वामी Fae चेतनगिरि भाई गोपालदास हाथीरामाणी 
N भाइ मूलचंद हाथीरामाणी भाई वलचंद सामत 
। गेह्दीमल लीलाराम 3,4. लेखराज किशिनचंद “अजी 
| प्रिंसिपल ४४, », आयर प्रोफेसर शास्त्री का 
प्रोफे र्‌ रेलद 
` प्रोफेसर निसलदास शुरबख्शाशी डा० शुरुदिन्नोमल लखाणी 
 टीकम्रदास गेहीसल vue. प्रिंसिपल लधाराम 
० € CR ४ 
- अजुन ee शिवशंकर लुम्बाराम शर्मा 
` परसंरास 
अ हरिसुन्दर रूपचंद्‌, सुधारसभा 
सास्टर चंदीरास कलाकार ठक्कर 


`` और सरस्वती परिषदूके सदस्य। 
a if = ; £ 


= 
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र os Ge a > क्र 
, / `. _ अकाशनके सम्बंध * 
be Re as sorts ` | ९, पहले इस प्त्रिकाकाँ. नाम 
। हि ee rt ae £ सिंघवाणी ' रखना चाहते. थे ¦ बादस 
| री DRE किर “mat बोली” नाम aa gsi | 
ey ERR OR कीकय | 'पहले GS Tae इसीलिए 'सिंघवाणी 


oie । नाम Soa’ भी श्खा जा 
सक्रता था लोकेच .बह नाम sel 
समितिके सुखपत्रका TAS ही चालू दै। 
२. इस सासिक,त्रिकाका ams, |; 
चंदा दीन रुपये रखा भह है। राष्ट्रभाषा 
की alters रोच, नने पासकरल्ी 

ic लया जायगा 


न 
me ११ ४ 
रे 


~ 
| 
i 
| 
. | हे, उनसे( सिग एक 
«१३५ ey पुच 
४ | जौ परिचि Se HAT AME उत्तीण 
| 

| 


हों, उनसे fan डेढ़ रुपया । faa! 
अतिरिक्त, gat ,ऋ-हिंदीभापाभाषीं 
ग्रांतोंके केवल alee बंधुओंको डेढ़ 


5) 
al 


Gu woca 


5 


aaah वार्षिक ग्राहक वननेकी सुविध 

| दी जाएगी:। 

| ३. अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा 

| = समिति (वधा) ओर दक्षिण 
| 


ed 
\ nell ste > 
s Ae t 


आरत हिंदी प्रचार सभा (मद्रास) से | « 


~ 


=) 5९5६ सम्बंध रखनेवाले भरांतोके नोसिखुआ : 
a ee हारा राष्रसाषामें लिखित लेख, कविता, _ 
कहानी आदिपर हमारे सम्पादक ग” 
हले ध्यान देंगे । लेख छोटा 
a : र साफ लिखा हो । क [नी आ 3 
Mi dr | या सोलिक, wat हो॥ ७७ | 
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